1 का दे एते बच हे ये ह की 1 काल की आगे सुनो 1 का पीता कल पहले आप लोगो को ये
बताया माय कामनाओं का परित्या असम्भव है माई कामनाएं कोई छोड़ दे यह बात असम्भव है
क्यूंकि कामनाओं की जननी माया और माया के जीतने की शक्ति किसी भी पर्सनैलिटी में
नहीं है जो कि वो भगवान की शक्ति है यह माया शक्ति भगवान से डरती है भगवान का
स्पष्ट नहीं कर सकती, रहती है भगवान कोई भी शक्ति शक्तिमान से प्रथक नहीं रह सकती
वे का लेकिन ये भगवान की अलौकिक अघटित घटना पटीयसी महाशक्ति का चमत्कार है भगवान
मे रहने वाली शक्ति और भगवान का नहीं कर बिल जमा नया लिए व शरम के मारे आगे जा
उनकी दृष्टि के सामने नहीं पड़ रहती है जीव भी उन्हीं में रहता लेकिन जी ने माया
के सामने 8 को समर्पण कर दिया है भागवत में वेद स्तुति है, उसमे लिखा है सो जया जो
आगे है ये आग के सामने अपने को समर्पित कर देता है तो आजाद उसको स्वीकार कर लेते
माया दूसरे पक्ष पर विचार किया गया कि भगवान की उपाधराबनाहोभीनही क्यूंकी मन ही
उपासना करेगा और मन में ही संसार की कामनाएं बड़ी इसलिए समझ में हुआ व कामनाओं को
छोड़ना होगा हर भगवान में मन को लगाना होगा यानी उसको डाइबर्ट करना होगा, घुमाना
होगा, एरिया चेंज करना होगा, ये करना होगा, होगा ही कावनाएछोट जाएगी उपासना होगी
दोनों बात कर, कामना रहेगी लेकिन उसका एरिया चेंज कर देना है जैसा कि मैंने कल
बताया था का रोग कम तश्विनलेनीम भगवान सम्बंधी ही हमारी सारी कामनाएं हो गया है
इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा यह भी बताया गया की जो लोग सकाम भक्त की परिभाषा
करते हैं तमाम महात्मा हमारे यहाँ लगभग सभी भारत वर्ष में की संसार की वस्तु जो
भगवान से मांगते हैं वो सकाम भक्त कृपाल उनको नाश्ते चूंकि वे संसार के भक्त है
भक्त मारे जिसमें मन का लगाव हो, उनका संसार में मन का लगाव है इसी लिए संसार की
याचना करते है भगवान भगवान के भक्त उनको केवल सलाम बोल दीजिये आप लेकिन भक्त शब्द
न बोलिए और अगर बोलिए तो माया, भक्त, बोलिए और इंद्रियों से जो पतन करते हैं मन का
लगाव भगवान में नहीं है, संसार में है ऐसे उपासक भी उपासक नहीं मेल प्वाइंट मनी
कुरान शरीफ में लिखा है मुसलमानों ये ठीक है काला पश्चिम में, लेकिन खुदा पश्चिम
में भी है, पूरब में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है इसलिए तुम किसी भी
और को करके नमाज करो, वो खुदा को भी मिलेगी ये मत समझो तो पश्चिम की करम ल करके ही
अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा के पास पहुँचे लेकिन वो हद से पढ़ना पड़ेगा शब्दों से
फोटो फिजिकल के है जैसे हम लोग नमस्कार करते है इंडिया में क्या व्यायाम जीवा
परमात बनो जीवा परमात्मा के मिलन का नाम योग हुआ करता है लेकिन हम लोग पत्रकार वान
काल में सारी दुनिया में क्या कर रहे है ये सब विधिक ठीक है शरीर के स्वास्थ्य के
लिए बुरा नहीं है लेकिन ये योग नहीं है योग की परिभाषा को स्वयं पतंजली ने की है
जो चित्त वृत्ति का निरोध कर, उसको रोक के पेंडिंग में नहीं सर लगा वो दे हर हम
में उपासना के नाटक हो रहे हैं नाटक बहुत दिखाई पड़ रहा है ठाकुर जी ठाकुर जी की
मूर्तियां हैं वो किसी रूप में हो मेरा पाने वाले आज समाज भी दयानंद की फोटो रखे
हुए है, पूजा कर रहे हैं, हिसाबसे फोटो रखे हुए है किस्टियन लोग सब कर रहे हैं,
लेकिन नदियों के द्वारा हो रहा है 1 सूफी संत ने कहा का खाना खाना ले टूटा, जब तक
तुम्हारा हदय से खुदा के लिए, भगवान के लिए, तब तक तुम समझ कर बात 5 बार संध्या है
इस पढने करने से नही होगा, मन का लगाव करना, उसे काम मन का एकमेंटजगननहीं होगा तो
वो सारा वर्ग दिलों से बुरा समझा जाएगा ईश्वर जाएगा उसका नाम उपासना नहीं है पादना
बार बार समाया है की मन का, जिस पर्सनैलिटी के पास 2 यानी मन की आ सकती, जहाँ पर
हो बस वो उपासना मुख से आप बोले कुछ मतलब नहीं, मन का लगाव है बस भगवान को जो लंपट
इन शब्दों में पुकारा सबको संको के करने वाले आसेश्वापाररापिनशकुमाम,
आधशनानबरमनकरुधुबा, यथा तथा वाद था दुललमपटोमखपरनचस्त से चैलेंज करता हूँ मैं
तुझको चाहे मुझसे प्यार कर ले चाहे, मुझे मार दे चाहे अनजान बंद करता पानी लेकिन
मेरे प्यार में कमी नहीं होगी आप को तेरे किसी व्यवहार से मेरे प्यार में कोई अंतर
नहीं आएगा इस सिद्धांत को जो समझ ले वो प्रेम जगत के पैर है और जो व्यवहार से
प्यार को न, अपने का स को ईश्वरीय नहीं, किसी के नहीं कर सकता क्यूंकि व्यवहार
वस्तु है शरत भी व्यवहार कभी कभी अपने भक्त के प्रति उसके कल्याण के लिए विपरीत
करने का व्यवहार मत खो तुम्हारे पास 1 हमें बता पहनाना, उसको तो सदा क्या ये था हम
जाम में हम जितनी मात्रा में हम महापुरुष के शरणागत होंगे, भगवान के शरणागत होंगे,
उतनी मात्रा में उनको कृपा करनी पड़ेगी इतना प्यार को करना पड़ेगा कालेज, उनकी
हिम्मत नहीं, जो कर कबीर दास रादानंदकेपास गए का राज अब आप को गुरु रूप में बना
करना चाहिए मैंने समझ लिया है की आप कहाँ पुरुष है और महापुरुष की कृपा की रामानंद
ने कहा मेरी जात का पता नहीं, मुसलमान हैं, नहीं बनाऊंगा कभी जा ने कहा आपने 1 दिन
लेक्चर में कहा की अगर कोई वीर संत और भगवान को मच्छर गुरु मान ले तो संत को,
भगवान को उसे शिष्य मानना ही पड़ेगा उतनी ही में जितनी उसने माना कानून में बना हुआ
है संत और भगवान उसकी हिम्मत नहीं है रोए जा ये दुनिया वाले कर सकते हैं भगवान ने
जब हमको मालूम हो गया तो हम भी जानने की चेषताईनकरेकीगुरु हम से कितना प्यार करता
है भगवान हम से कितना प्यार करता है अपने हित पर हाथ रख कर देख ले हम कितना है
उतलोगभीकरताहोगा करना पड़ेगा, खोपड़ी लगाने की जरुरत नहीं दुनिया में जो खोपड़ी लगते
हैं हम लोग संसार प्यार हम तो इसे इतना प्यार करते हैं ये तो बहुत कम करता है हमने
4 भेजा, दोही, भेदी लगते, ये बाइक वान पुरुष के जगत में जाने वाले होते हैं हम
कल्याण होगा हमेशा व्यवहार करेंगे हमें स्वीकार कर रहा है अपना लक्ष्मण को साथ ले
लिया हम ने बंद को कह दिया, तुम मत जाओ हमारे साथ उनको दे दिया अरे छोडो लक्ष्मण,
साक्षात पर क्या करेंगे और साधारण गुरुणी वगैरा वहाँ सौ वर्ष रहे सारा गुरपुरी
वगैरा का प्यार होगा राधा वगैरह क्लास का प्यार का रहा होगा इसलिए 6 पैसे का भी
काम तो इस पैसे का लगाएंगे हम लोग लगाए होंगे जाने दे दी हम लोग, हम लोग कभी
पेंडिंग में नहीं रहते बने होंगे, बने होंगे और समझाया गोपियों की तो भूल भी मान
छाया शरीर सूची वृंदावन में प्रवेश नहीं, पा की बिचाली भगवान के ह्रदय में रेती
भगवान के हरदी 2 चीज में 1 लक्ष्मी और विग महाराज का लाभ ये 2 चीजों को भगवान दादा
रखते लेकिन व्रंदावन के रास का जब प्रश्न आया तो वहाँ लक्ष्मी बिचारी प्रदेश नहीं
सोचो इतनी या करने पर भी और लक्ष्मी को प्राप् तो भगवान किसके साथ महापुरुष किसके
साथ क्या व्यवहार करता है यह रहस्यात्मक बात होती है इसमें वर्तमान काल, उसका भूत
काल, उसका भविष्य काल, उसके संस्कार अबाब बातों को देख कर जो कर, विचार उसके
कल्याण के करता इसलिए कभी भी उसके व्यवहार को देख कर, प्यार को नहीं में प्राप्ति
काम देगा ताकि कभी हम सामने से निकल गए अरे हमें क्या याद करेंगे तो बड़े बड़े याद
करते हो ये स्थिति है तू इतना समान पर भी इतनी मिस्टेक करते है तो यह बड़ी कमजोरी
है तो हमें बैन व्यवहार नहीं देखना है क्यूँकी ईश्वर के व्यवहार लोट ही नहीं होता
जब लोट ही नहीं होता है तो परिश्रम करने का क्या मतलब तो कोई भी कर्म, मन ऐसी ही
सम्बंध रखता है ये आकाश के नियम है अच्छा कर्म हो हो, चाहे बुरा कर्म हो, पाप हो
और कार्य कर्म कर वाला भक्त, कोई भी चीज हो, ईश्वर के यहाँ केवल मन का भी निरिक्षण
होगा, वही नोट होगा इसलिए हम ये समझ ले हमने अब तक जो कुछ साधना की है, उसमे मन का
लगाव कितना किया है ये मत जोड़िए 20 साल की पुरानी सत्संग है, 20 साल की नहीं है
अरे के पास आये होंगे और कहीं गए होंगे आप हर काम से कर रखा है लेकिन ठीक ठीक,
मतकासननेनहीं किया तो क्या करेगा 20 साल क्या करेगा ठीक ठीक तो पानी इसलिए केवल
संसार की कामना रख कर के भगवान की वासना का स्वांग, रचना के सकाम भक्त ने श्री
कृष्ण का सकाम भक्त और विश्कानभक्त आदि की जो श्री कृष्ण सम्बन्धी इंद्रियों का
सुख चाहता है, अपने सुख के बहुत ध्यान से समझिए पर न होता हजार अपने सुख के लिए,
श्री कृष्ण सम्बंधी सामान चाहना, अपने सुख के लिए, अपनी आँखें श्याम सुंदर को
देखें, अपने कार्य श्याम सुंदर के शब्द सुने, अपनी नाशिका श्याम सुंदर की गंध ले,
अपनी रसना, श्याम सुन्दर कारस पिए, अपना रोग, रोग, श्याम, सुंदर का आलिंगन करे ये
जो कामना हमारे इंटरियो की है, श्याम सुंदर सम्बंधी यदि अपने सुख के लिए है तो वो
काम और यदि यही सब कामना श्रीकृष्ण के सुख के लिए है बस लेकिन जरा भी रात में बहुत
बड़ा अंतर है जो अपने सुख की ही कामना करता है अपने शरीर के माइक सुख की नई श्याम
सुन्दर सम्बंधी उसमे क्या गड़बड़ होती है वो समझ गडबड होती है जैसे श्याम सुन्दर का
दर्शन क्या है तो क्या होगा हमारे प्यार में कमी श्याम सुन्दर में कठोरता का
प्रारंभ कर दिया श्याम सुन्दर इतने दयालु है कुशुभदेवसनीकेपरमहं अपनी समाधि बुला
बैठे कि जिस पूतना ने मन में दुर्भावना करके स्तरों से जहर पिलाया उसको भी अपना
लोन दे दिया ये बात सुन कर के वकील काल जिहां सया देभेगदूधजिदा कम बा दयाल, शरण
रजीव क्यूँ की भावना करते है उसकी मन की दवा क्या थी तो उसने हमको मार डालने की
भावना बनाई थी लेकिन अब जब उसके स्तन को हमने अपने मुख में डाल लिया तो मेरी माँ
हो गयी हो गई लिया जा तुम भी जाओ हमारे मतलब ये है की भगवान के हाथ से जो भी मरेगा
भगवान के लोग को लाए जाए इतना बड़ा सौभाग जिसको मिलेगा की भगवान का ले गयी भगवान
दोनो हाथ जोर सी पकड़े बड़े बड़े स्तर से कम से कम सौ 22 लंबे चौड़े और छोटा सा हाथ
भगवान था फिर भी इतने जोर से पकड़े थे जब आकाश से हुई है तो भगवान गिरने और उसके
अगले भाग को अपने मुख से दबाए जोर से तार गिरे रहे और उसके अगले भाग को दबा कर के
उसी से प्राण खींच लिया ऊपर 1 मार किया मारा ऊपर ही मारा फिर वो कई फदलावकीलंबीजो
बन गई थी और गिरी नीचे को तमाम धराशाई हो गए पेड़ हजारो फिर भी भगवान उसके स्तन को
नहीं छोड़े उसी प्रकार मुँह में डाले रहे थोड़ी भाग भाग बच्चा भी मर गया होगा असली
लाला खाने के लिए गए तब भी वो उसी उदर के स्तर में बैठे थे तो सोचो इतनी बढ़िया
मृत्यु किसको मिलेगी की भगवान उसके वक्षस्थल में लिपटे हुए है मृत्यु का तो भगवान
इतने दयालु है की काल की मंशा से स्तन पिलाने वाले को अपना दुख दे दिया तो फिर भला
बताओ ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोडकर है जीव और किसकी शरण में जा और कौन क्या देगा
अगर होगा भी बिजी के पास इतनी दया से तो अपने सुख की कामना को रख कर के भगवान से
प्यार करने में ये गड़बड़ है की हमारे प्यार में बीच बीच में ब्रेक है और पहली
अवस्था में तो दम गडबड़ी हो सकता है प्रेम की जो परिभाषा है वो केवल 2 अक्षरों में
है देना, देना, देना इसका नाम, प्रेम, लेना, लेना लेना इसका नाम और लेना, देना,
लेना, देना इसका नाम बिजनेस संसार में हम लोग जो प्यार करते हैं वहाँ क्या है देना
लेना और कहीं कहीं लेना देना कुछ किए न सोचे, न समझे श्री जगत में देना देना हम
अपने प्रेम को अपने स्वामी को देख लेने की बात लेने ही लेने आये का करे हमारा शरीर
अरे जो भी है मगर मोहन मालवी बनाया किया लिखा थोडे से पैसे दिए उसका नाम लिखा है
बहुत बड़ी रकम मिल गयी है लिखारी बड़ा आप लोगो ने कथा सुनी होगी नकल बन क्रिकेट
बनने पर बिल में रहा करते कोई गृहस्थी प्लस कई दिन के भूखे थे सब के के कुछ बूंद
गिर गई नीचे उस बिल में तो वो नकुल के शरीर में सोने का कमरा बन गया उसे तो नकली
यक्षनी ने कहा पति देव सुना है राजसी और श्रीकृष्ण जगत गुरु है उसके क्या होगा भला
कृष्ण आजाद में तो वहाँ चले तो सारा शरीर आपका सुमरण हो जाए मे दोनो बैठ और में
ब्राहमणों के भोजन के बाद खूब लौटे तो कुछ नहीं हुआ वैसे रहे जब सभा बैठे सारे
पानदो बैठे तो यक्ष खड़ा होगा उनके बीच में जाकर और उस ने कहा जी ने गदा उठा कौन
होता है जहाँ श्री कृष्ण को झिटका करने वाली पैदा होगी हर समय गुस्सा, हर समय शरीर
का हलका बोले क्या कह रहा है जब पूछा गया तो उसने कहा मैं शाप से नकल कार हस्ती के
2 के दूध से मेरा शरीर का चमड़ा स्वर्ण का बन गया ना मोटे मोटे नहीं होगा तो हम और
क्या करे कृष्ण के वा हो और हमको परिणाम दिख रहा है कृष्ण ने समझाया की ठीक कहता
अर्जुन तमाम देशों पर हमला किया और हमला करके उन देशों के राजाओं को परास्त करके
उनके खजाने को उठा लाए ये कानून के अंतर्गत है अगर 1 राजा दूसरे राजा पर हमला करके
जीत ले तो उसका कोटा ले आए, वो जीत ले आए उस से कराया गया जब और ये ब्राह्मण संत
भूखा था, उसका मुकाबला नहीं हो सकता हृदय से कोई भी वस्तु होती है, उसका मूल्य
होता है लिमिट से नहीं होता 1 आदमी करोड़ पति है उसने 1 लाख रुपया दान दिया और उसने
1000 का है उसने सौ रुपए का 1 संपति है उसने 1 रुपया सब बराबर लिखा मैंने 1 लाख
दिया उनको देना चाहिए लीगल तो अपने सुख की कामना करने में बहुत हानि है तो क्या
श्याम सुन्दर को देखने की कामना लगे, क्या श्याम सुन्दर के स्पर्श की कामना लगे
उनके शब्द शरण की कामना देते नहीं करो अवश्य करो वो न करोगे जो प्यार का वो तो कर
ही है लेकिन उनकी जब इच्छा हो तब दर्शन दे इस साल में गोपियाँ ऐसी कहती हैं बाय
लोग ही मधुबूरीहावेजनिपवे सुख आये हम तड़प तड़प कर के अपना जीवन बिता देंगे मेरे लिए
वो न वे अगर उनको वहाँ सुख मिलता है तो वही रहेंगे ये प्यार निश्काम मैं उनके बिना
1 पल नहीं रह सकती ये सब हमारे सब से जो गाल उनकी इच्छा की डिग्री हम अपनी इच्छा
बनाने यह प्रेम नहीं तो लेकिन वो श्रीकृष सम्बंधी समान ही चाहे और अपने श्याम
सुन्दर को हम देखना चाहिए श्याम सुन्दर का आलिंगन चाहिए क्यों श्याम सुंदर को सुख
मे ये गोपियां सौ वर्ष तक जीवित रही आप लोगो को आश्चर्य होगा कि मामूली मामूली ये
जो मल मुल्क पिटारे वाली स्त्रियाँ हैं, ये पतियों के मन में सती हो जाती थी पहले
बहुत सी मर जाती थी और में भी जीवित कैसे है ये पल, इनको जीवित रहना चाहिए कागज
लेकिन इसलिए जीवित नहीं अगर कहीं श्याम सुन्दर आ गए और हम उनको न मिले उन्होंने
हमारा नाम पूछा, ललिता कहा अब किसी ने कहा मर गई उनको कितना कस्तूर इसलिए हम शरीर
ध्यान रखेंगे शरीर ने छोड़े यानि उनके सुख के लिए चीज हैं मप्र उनका भाई जो है वो
सुन्दर के लिए, वो क्या सुनकर भगवान है उनको क्या दुख मिलेगा भगवान संसार संसार के
लिए नहीं सकते मेरी गली में इस प्रकार की भावना से ऐसी क्या कर रहा है हवा के लिए
जाप हो हो हो ता है, जादू हो गए है उनको रूप नहीं चाहे, वो नहीं चाहिए, कोई समाज
नहीं चाह मरझीवासलिएवोजाम हो गए थे लेकिन वो जो पूजा पर भीतर से सर बाहर से खेली
ही भीतर ही शरण से होता है सर बाहर से सरल होगी तो भीतर से है उसे इसलिए उन्होंने
को बनाया जिसकी जिसकी तो वान से प्यार करें 11 दूसरी की कार अवश्य लेके वे हमको
जिस समय जो कुछ देना चाहे वो उनकी इच्छा में और उनकी क्रिया से चला आज नहीं आए कोई
भाग किसी को भी भैया तुम्हारी बुद्धी क्या बुड्ढी जाती है बिना वह हो जाती है जा
तो हमको ना कर लो पर जा है श्याम बचाओ अरे शमहुलदक बचाए गए थे और फिर सभी के लिए
हम शमजूकबोकोबरा इस लिए इतनी बड़ी परतैली से कोई प्यार है, कोई प्रावनिस्टर दोस्ती
और उससे वे संसार में भी हम जिस क्लास के व्यक्ति से प्यार करते हैं, उसी क्लास का
व्यवहार करते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान के सुख के लिए, क्योंकि हम
दास है दास का काम दासता करना, स्वामी की सेवा करना, सेवा ने आज्ञा पालन करना,
उनकी इच्छा में इच्छा रखना तब सुख सुख भक्त उनके सुख में सुखी रहना तो राजा से
प्यार करने वालों को यह पाठ पढ़ना है की उनके दर्शन स्पर्श, आज सबकी कामना
प्रशिक्षण बढ़ाते जाओ उसी का नाम प्यार है लेकि ये सब न मिलने में उनमें दोष मत
देखो अपने अभी हमारे आँसू ठीक नहीं, अभी उसे कुछ मिक्चर है प्यार आस आस जिस में आए
होम निकलेगे हमारी आँखों से उसी है आ कर ऐसी पूछेंगे पूछना, पड़ेगा उनकी हिम्मत है
बड़े बुजदिल है भगवान बड़े कमजोर इतने कोमल, हे की कोमलता नाम की कोई अगर वास्तविक
चीज हो तो उससे भी अधिक कोमल और अगर अंत ब्रह्मांड की सारी कोमलता इकट्ठा कर दी
जाए तो वह भी 1 बजे 4 होगी कोमलता के इतने कोमल सुषीदाजनेपहले दिया लेखनी से किसान
का न तो समान सतत का कोई चीज 2 नहीं होती है मक्खन के समान इतना क्या लिख दिया तो
गलत, लेकिन काटे कैसे काटना नहीं तो बदल गए कहा कवियो में रहा हूँ, कहा कवियो कहा
है, कवियों ने कहा है मई की तरह कोमल होता है लेकिन वो सब बेवकूफ है, कहने वाली है
जो कि निजपरीतारवईनबनीता मक्खन के जब स्वयं दिया जाता है, 8 बनाई जाती है तब
तिहलताहै और सब लोग दूसरे के ऊपर छिपा करने के लिए पिघलते हैं जरा के समान हम कैसे
है इसका कोई न की जाए तो लोग कहते है के बड़ा बुद्धू है संसार में अगर मालूम हो
जाए, बड़ा पैसे वाला है, लेकिन बुद्धू है उसको ऐसी तकलीफे लगाएंगे वैसे हिसाब
बैठाएंगे को जीरो कर देंगे ऐसा होना धारा कोई भगवान है इतनी बड़ी पावर वो फिर उसका
फायदा उठा चाहिए की हमारी बुद्धी सेन परसेंट इन सब बातों को वे हो, विश्वास हो मेन
चीज है विश्वास दिन, विश्वास भरती नहीं, हर दिन ग्रवहीनरामुर कोई भी चीज होगी और
विश्वास पर निर्भर करती है आपको विश्वास जितनी मात्रा में हो गया, बस उतनी मात्रा
में आपका बन गया और विश्वास कर के आपके हाथ से ये वो संत भगवान नहीं करा सके उनके
हाथ मे लोगो की सभा में श्री कृष्ण खड़े और साफ राजा महाराजा बैठे है उनके बीच रहे
हैं दुर्जोधन देखो भैया ऐसा है लडाई झगड़ा अच्छा नहीं होता ये 5 पार्ट विचार दुधारी
है इनको 5 गाँव दे, 2 मुझे पसंद कर लेगी अपना राज युद्ध करना ठीक नहीं मैं जा रहा
हूँ समझौता खराब और सभी को भगवान जा रहे है राज बच्चे लड़ाई तो होगी ही नहीं होंगे
होगा लड़ाई हो गी क्या वो समझा समझाया होगा कौन नहीं मानेगा, सीधे नहीं मानेगा,
तेरे भी बनवाने जाते है केले कैसे दुर्जोधन ने डाट दिया है कार के चलवाए तुम क्या
जाते हो आज से 5 गाँव दे पालो को तो धीरे धीरे धीरे धीरे शुरू हो, 50 गाँव, 500
गाँव, 5000 गाँव, 5 लाख गाँव इंडिया को घेर 1 इंडिया कंपनी हजार इंडिया में आई थी
और को गुलाम बना दिया हो कंपनी से लिया था व्यापार के ने के लिए हमारा दास दिना सी
के नोक के बराबर जमीन मे बहुत होता है श्री कृष्ण ने, भगवान ने अपना विलियम रोज
करता जाते किसी और को दिखाना नहीं आता, हूँ नहीं बना या बिना युद्ध करते ही अब तुम
कुछ पा सकते हो ये सब जादूगरी का खेल दिखा कर के नहीं पा सकते लौटा विचार अपना सको
लेके और हम लोग होने जा रहा है हा है तो ऐसे ही से भगवान कुछ ही अगर कूट नीचे होते
तो कुछ चमत्कार को नमस्कार भी नहीं हुआ संसार में बोला करते हैं रे भाई चमत्कार को
नमस्कार है चमत्कार दिखाओ माता जी, फिर देखो अरे इतना बड़ा चमत्कार दिखाया की जिस
रूप को श्रीकृष्ण ने कुल 34 जगह दिखाया है, पूरी लाइफ में, 1 रोड को दिखाया है, 1
उत्तम मुली को दिखाया है, उसी बिरा को बिना अधिकारी पढ़े दृष्टि देकर, दुयोधन को
दिखाता फिर भी और फ़ोन का चमत्कार के आगे होगा, जिस पर नमस्कार नहीं हो लो अगर कोई
चमत्कार दिखाएगा बाइक से सा हो गया होगा अरे हम को नहीं मानता है किसी की बात हो
तो 50 तो हम संसारी कामना लेकर तो भगवान की उपासना करने का न वही ईश्वरीय कामना को
लेकर भी अपने सुख की भावना से बाहर न करे बस केवल श्याम सुन्दर के दुख के, उनकी
इच्छा है मेरे सामने बैठे बैठे है, अब तुम मेरे सामने चले जा 10 साल बताना जैसे
बैठे हैं दस्ता के लिए क्यू ऐसा क्यों किया काय काय के भगवान हैं ये सब बच्चे में
आ गए बस खत्म, व प्यार खत्म, तुम तो करता घूमेगा अरे सुनो भी वहाँ कुछ नहीं है
मैं, दस्ता, सारे सब वहाँ बैठे लिक्चर सुन रहे थे और हमसे कहा, खड़े हो जा रमेश
धीरे सुरेश खड़े हो चले हमारे सामने 10 साल ना, हमारे क्यों कह दिया तो किसी ने
कहा, किसी ने शिकायत की ऐसी गन्दी गन्दी हम सारी सापों में जैसे आप 2 किया करते
है, ऐसी भावनाएं आप करते रहते हैं 1 व्यक्ति 1 व्यक्ति से जाकर कहता है महाराज जी
कह रहे थे ऐसा झूठ महाराज जी ने महाराज जी को चिट्ठी चिटके नहीं पूछ रहा हूँ गंगा
लड़का हर कोई हरियाणा का वो दिल्ली गया, जयपुर गया, कई जगह गया और लोगों से कहता है
हमको रूपया दे 22 हमको, 500 हमको, 400 हमको और हम है और जाते ही और बेवकूफों ने दे
दिया में भी आया था 1 प्रचार के क्यों दे दिया हमने कहा समझी है आप अगर रुपया आपको
देने की बात कभी आवे हमसे तुम पहले पूछ लो, हमारी चिट्ठी लेकर जाएगी तुम रुपया
बनाएगे या किसी को देने को कहेंगे हम हमेशा कार करते सत्संगी सत्संगी कोई संसारिक
व्यवहार करो, सबक पूछ कर करो महाराज जी का सत्संगी है पुर से क्या बिल्कुल मत करो,
किसी का विश्वास न करो सब संसारी जीव है सत्संगी बंद करके तुम्हारे घर में 44
भ्रष्टाचार पापाचार करे और उनका विश्वास करो और महाराज से शिकायत करने भार महाराज
जी, हम तो आपका ही सबसे अरे तुम सब संगी हो हमारे माया भी तो क्या है तुमने क्या
रुपया दिया तो आपस का त्यौहार संसार के समान करो सब लोग उसमे सत्संगी के ऊपर
विश्वास करो माया भी है ठीक ठीक संसार भगवत विषय तक सम्बन्ध है, ठीक है, अगर वो
आता है, बात करता है तुम्हार महाराज हमारा नाम आप से नहीं होता है इसलिए अब आप का
संग नहीं करना चाहिए साफ़ अपराध है अपराध यह है की भीतर भीतर सोचो भूतल हो, टेंशन
हो और वो है आपके घर में लेने के लिए साफ़ अपराध ने तो भगवान के प्रति हमारी कामना
तो रहे, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए हो बस इतना सा अंतर है
सकारुरषकाप्रे और जहाँ तक कामना का सवाल है, स्टिल कामना ना गंदी के बाद ही हो
साधन भक्ति फिर उस के बाद साधन भक्ति माने गवाई भाषा में भगवान में मन लगाना ये
प्रैक्टिस भाव भक्ति वाले भगवान में मन लग जाना ने दूसरा का जब भाव भक्ति का अंत
क्लास आ जाता है, यानी परसेंट तंत्र हो गया है, तब गुरु कृपा से प्रेम भक्त तब
प्राप्त होती है, नाराज होती है सत्ता खत, इस भक्ति पर पहुँचने के बाद यानि भगवान
मिल गए माया दीदी भी सब काम बन गया लेकिन अभी सब बात नहीं बनी अब यहाँ से बात शुरू
होगी बनना जो सकाम करने वाले है, वो यहीं रुक जाएंगे गया, यहीं रुक जायेंगे इसके
आगे 1 और क्लास है सकाम निष्काम, ऐसी भरती करने वाली अपने सुख का भी ध्यान हो,
उनके सुख का भी ध्यान हो दोनो का हिसाब सपा, केवल अपने सुख की बात तो ऐसे प्यार
करने वाले महापुरुष फिर प्रेमा भक्ति के आगे जाते हैं स्नेह भक्ति, फिर महान
भक्ति, फिर पढ़े भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अधुरा भक्ती क्लास करते हैं इसके आगे वे
भी रुक गए भगवान की आधार मिली, उनका क्लास सुना, उसको समझा और सका प्रेम को साधारण
इसके आगे चलते माधुरी भाव वाले निष्काम देही जो केवल भगवान के ही सुख में सुखी
रहते हैं, वो मुस्कराते रहे जिस प्रकार किस प्रकार हम उनके सेवक हैं, हम क्या पालन
करेंगे, बस, क्या सब सु साहिब सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है सेवा का मतलब ये
नहीं होता है खाना खिला दे, कपड़ा दे, रुपया दे ठीक है, सेवा है, स्वामी को, लगी
है, भूख को दे रहे हैं 6000 साल को सेवा, स्वामी की जो इच्छा है, जो आपका है, वो
हमको पूरा करना है ये सेवा आप क्या पालन सेवा सोर सेवको मह सोई जोड़ी जो क्या जानता
है, वो मेरा सेवा और आप क्या मानना ये भी 3 क्लास का होता है 1 तो बिना कहे सेवा
करना स्वामी की इच्छा को जान लेना ये जो किताबे नंबर 2 उनके कहते ही विभोर हो जाना
हाँ, उन्होंने मुझे अपना समझा, अपना अधिकार माना मेरे ऊपर और मुझसे कोई चीज मांगी
हो नहीं मांगा मुझे को बिफोर ररॉपमेसकेहालत भर जाए ए नंबर 2 का इसी क्लास में साधा
पहले वाले क्लास में तो महापुरुष आएगी क्योंकि भगवान की इच्छा को न देने की शक्ति
और किसने होती और नंबर 3 के सेवक होते अब आज्ञा दे तो मानना चाहिए क्योंकि
शास्त्रों में जो का ज्ञा मानना चाहिए इसलिए मानना पड़ेगा क्या करें मजबूरी ये भी
सोचा और सेवा किया ये आज्ञा है क्यूंकी इस में श्रद्धा की कमी हो तम तम कदम कुछ भी
श्रद्धा रही कोई भी काम पंदनीनहीनथिनसे, सम, थिंग अच्छा है, वेद में का है
श्रद्धया देव, श्रद्धया देव अरे मनुष्यों तुम श्रद्धा से दान करो तो बड़ा अच्छा है
अगर श्रद्धा से न करो, श्रद्धा से करो तो भी करो करो 1 बार ब्रह्मा के तीनों
संताने गई, ब्रह्मा के पास, देव दानव मानो उन्होंने कहा महाराज कुछ आपका लेक्चर हो
गया है 3 प्रकार के जो लोग कैसे, अगर मैं भरोसा 2 तो दानों को बुरा लगेगा दानों के
पक्ष में बोलू तो देवताओं को बुला लगेगा ब्रह्मा जी ने सोच कर के अब तीनों की ओर
देख देख candi चले हो गया दा दा दा हो, जितने देवता है, गए भरष्पतीके पास, जितने
रात गए शुक्रा के पास यानि अपने अपने हिम के पास सब लोग गए की क्या बोलते ये दबाने
का होता है अरे कुछ भी लगा लो, जिसमे शब्द में पहले ऐसा नहीं, उन आजारो गुरुओं ने
बताया देखो देवताओं को कहा है दाबने दल करो, हमारे इन्द्रियों पर कंट्रोल करो तुम
लोग बहुत खुशी हो गए हो क्योकि तुम्हारे स्वर्ग में संकल्प से सामान मिल जाता है
इसलिए तुम लोग इतने वार हो गए हो नदियों पर कंट्रोल करो और मनुष्यों से कहा अरे
दान करो सार किसान में, पैसे में दान करो दान करो में केवल ही है तुम तुम्हारे
कल्याण का साधन है, वही रोके हुए है तुम कोइिशोंकीओर चलने में प्रकट 4 पद धर्म से
कर महज प्रधान ये के दी जो न कल्लयाण दिया ये रखे, श्रद्धा हो जाएगी बात पहले छोटे
बच्चे का सर पकड़ कर के महात्मा के मंदिर में जोर से दबा है जबरदस्ती पकड़ के दबा
दिया, ये क्या कर दी लेकिन बाद में जो बड़ा होता है सस्ता अच्छा, यह मतलब है, ये जो
मस्तिष्क है, इसमें धीरे और यह बुद्धि का समर्पण हो जाए के चरणों में यानि इनकी
बुद्धि बुद्धि जोड़ दे यह मतलब है नमस्कार लेकिन आदत को आपने जबरदस्ती वाली बात
गुरु जी भी कह रहे हैं जो रहे हो बच्चे को नहीं महाराज जी आदत डालना है रोज कोई
बात नहीं तब कर के पैसा रखेंगे इसलिए श्रद्धा देव, सद्धयालेभियादेम भिया देव तुम
डर कर के 2, लज्जा से, 2, श्रद्धा से 2, श्रद्धा से 2 बात का श्रद्धा दे 2 जो को
ठीक करो, समझ कर काम करोगे आदत खराब हो जाएगी, हमेशा की आदत खराब हो जाएगी, फील
करो अगर तुम श्रद्धा से नहीं दे सकते तो फील करो एकांत में बैठकर सुबह की अगर कल
सुना रहा तो देर ये संसार तेरे काम आये किसको मिलेगा संसार संसार वाले तुझे क्या
देंगे कुछ नहीं सोच ले, जो करूंगा है, जान कर ले इस फील श्रद्धा पैदा भावना पैदा
तो लाभ होगा के लिए हर काम सही ढंग से समझो और सही ढंग से करने का महाराज जी
देखिये, ऐसा प्रार्थना है मेरी परीक्षा, मत लीजिये, जिंदगी में बढ़ते रहो परिसा दमा
1 हो गया अरे भाई, तुम को चैलेंज करना चाहिए, मेरी परीक्षा ली, जिए तुम डरते क्यूं
अगर, ऐसे तो मारे में आते हो, कोई परीक्षा होगी, पढ़ाई होगी, बड़े प्यार हजारों
हमारे पास आकर, ऐसा है राज जी परीक्षा दिए जा अरे संसार देते हैं अगर हार का डर न
हो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता इसी लिए साल भर की पढाई होती है बच्चे जो भी मेरे
पढते है, बाकी टाइम खेलते रहते है अरे 6 महीने है कंचू पेपर करते समय लेकिन सारी
रात चाय टीवी के जाग हो, हमको डरना नहीं चाहिए अगर हम चलते चलना चाहते है, उस बारे
में और चलना कम्पलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा तो ठीक ठीक, समझो, ठीक ठीक चलो
और निष्काम भाव से उपासना करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है माँ धुरवभावके साथ
निश्काम प्रेम ये बात विदेश बाबू है बड़ा पर हुआ है उसने कहा, अगर किसी को
कुचास्थनप्राप्त करना है तो वो स्त्री बने, स्त्री बने बेतर प्याज में जब मुझे
सवाल किया गया, संसार में सर्वश्रेष चुका, पहला शब्द कहा स्त्री और हमारे देश की
स्त्रियाँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो कहती है आपके शास्त्र कारण लोग पुरुष थे,
इसलिए स्त्रियों की बुराई का बेटर प्याज से लिखा है श्रेष्ठ है स्त्री क्यूंकि
मधुर भाव से भगवान की उपासना की बात आती है तो स्त्री को, भगवान को प्रिय सम्मान
ने में कोई परिश्रम नही क्यूँकी संसारी लोगों को पीता मारे रहे कोई न कोई और पुरुष
को अपने शरीर को स्त्री रूप में मान करके, श्याम सुन्दर को पियतम रूप में मान करके
वो भावना बनाता है ये कुछ दिन तो बड़ी मेहनत पड़ती हो अरे मैं तो बस पास बड़ा परिश्रम
होगा अपने कोई माने श्याम सुन्दर मेरे साथ छेड़खानी करेंगे आप कर रहे हैं ये भावना
बनावे बड़ा परिश्रम है बात है, प्रारंभ में कठिनता है और स्त्रियों के निराला इसलिए
स्त्री को श्रेष्ठ कहा व्यास मधुर विभाव से पारणा करने से ही हम सब प्रकार का सुन
सकेंगे मधुर निभाव का मतलब स्त्री पति नहीं होता ये आप लोग खूब समझ लीजिए स्त्री
पति जो होते हैं संसार में, वो माधुर भाव नहीं है व माधुर भाव का 1 अंश है आभार
मधुर भाव से बेचने समझ लो जैसे स्त्री का 1 पाती है और दुसरे पुरुष से वो छुप छुप
के प्यार करती है यह समझो दोस्तों प्रियतम शब्द जो है वो 4 भाव में होता है 4 भाव
बने, अपना अधिकार नहीं है, विदाहितास्तीनही है, चोरी चोरी प्यार करती है और उस
मधुर भाव में 1 भाव पाती का ही नहीं है वो हमारा पाती भी है, हमारा बाप भी है,
हमारा बेटा भी है, हमारा सखा भी है, हमारा स्वामी भी है, हमारा सब कुछ है इसका नाम
होता है मधुर भाव संसार में ये सब अलग अलग होते है बात अलग होता है, बेटा अलग होता
है, अलग होता है लेकिन इश्वर ही होता लेकिन ये बात केवल मधुर भाव के प्रियतम नहीं
सकते भगवान कंट्रोल हो गया, अब लग गया है कृष्ण को नहीं जान सकती ये भगवान, लेकिन
महाराज जा सकती है शो वो अधिकार मिलेगा लेकिन यशोदा वाला अधिकार गोपी को मिल जाएगा
यशोदा वाला अधिकार गोपी को प्राप्त है मधुर भाव वाला भाव में जब चाहे चला लेकिन
बात ठंडोवालामादुरभाव में नहीं जा सकता इसी प्रकार सख्य भाव वाला जो उससे भी नीचे
है, वो बात भाव में में नहीं जा सकता माधुरविभावमेंबहु और 10 भाव वाला और नीचे आ
गया वो सच् भाव में भी नहीं आ सकता 1 गवर्नर के पास गया, चीफ मिनिस्टर और 1 दुसरे
गले में हाथ डाल कर 1 सोफा बैठकर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं चपरासी भी खड़ा था,
उसने कहा ये भैया अब भी यही करेंगे चपरासी गवर्नर के गले में हाथ डाल के बैठे लगा
गवर्नर हो गया अरे सरकार क्या कर तो कल तो आपको मिला मिलेगा तो कर रहे थे उदास है
वो का अधिकार प्राप्त कर रही है तो अभाव में जो बहुत जाते हैं, उनको निचे के भाग
में आने का पूर्ण अधिकार है तो मेरा बच्चा हो मेरे भैया यानि हम संसार में कोई
नाता जोडने के लिए न छोड़े, नहीं तो वहाँ मन में 2 जाएगा नही बने दिल जार के पति
बेटा भी बाप के भैया तुम लोग धर्म का भैया बनाते 2 लड़कियां किसको राखी बाले किसको
बाले भैया बना ले, जबरदस्ती का भैया कितनी लड़किया तो भैया बनाने के बाद पती बना ले
और यहाँ तक पहुँच जाती है बात 1 बीमारी है, मनुष्य में, उसको बाक्स भी चाहिए, ना
भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए ये सब प्रकार के रिश्ते के
प्यार का संस्कार है भीनारीहैतो भगवान कोई तुमसे, कुल, मान, लो, जुट्टी, वो कहता
है सब कुछ बनने तैयार है डरो, मत, वह कोई सब कुछ है वो ले निष्काम भाव का ख्याल
रहे केवल उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी इच्छा में, उनके ज्ञापन को ही
जब आप बार बार सोच कर के निश्चय पर जाते हैं, तब भगवान को सर्व मिलाना पड़ता है ये
मामला सीरियस है ये बड़े पक्के गुरु का चेहरा है खरीदे बिना पड़ेगा भगवान को से अपनी
कामना भगवान सम्बंधी जा रहे अपनी कामना भगवान सम्बन्धी बनाया जाए चाहे भाव पुरुष
से प्यार करे चाहे, भगवान से करे चाहे 2 हम उनकी इच्छा में अरे हम 10 हे दाद का
मतलब क्या है स्वामी की इच्छा के अनुसार आत्मा है, इसका दास है और शरीर इंद्रियां
मन बुड्डी तो 24 घंटे जो कुछ करते हैं, दास पकड़ते हैं दिया मन बुद्धी आपका की वो
आसमा के अनकूल करते हैं, खाना खा रहे है बड़ा अच्छा खाना है, सब मे क्या चाल में
खुशबू है, क्या भैया दाल है, क्या भैया सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गए और क्या वे बिना
ही क्या ये हमारी इंद्रिया, हमारा, हमारी बुद्धि, सब दासता कर रहे हैं स्वामी जी
यानि प्रतीक्षा सरदुषकररहेहै और जिस समय वो इकरार करती है, बंद खाना खा रहे हैं
पीसने में लड़का गिर गया खाना छोड़ो का खाना छोड़ भाग बड़ा मजा यह क्या मुसीबत जो भी
संसार में हम करते है, बुद्धी जैसा हमारा निश्चय होता है, उसी के अनुसार करते है
इसलिए हमे संसार सम्बन्धी कामनाओ का त्याग करके यानि संसार सम्बंधी कामनाओं को
घुमा कर के उन्ही कामनाओं को ईश्वर में अर्पित कर देना है और समस्त प्रभाव को मे
कर देना है इसका पहले अभ्यास करना मन से इंद्रिया रोकते नही की इंद्रियों को मत
लगाओ सर्विस तो मन के सर्वे है दरिया लगाओ केवल रूप धान हो तो क्या होगा ऐसी कोई
तस्तरी किसी बच्चे ने गिरा दिया, कौन तस्तरी तोड़ दिया फिर 4 तस्तरी खली 2 कौन लड़का
है हमारा, लेकिन, लेकिन तोड़ दिया ऐसा हमारा आइडिया है तो इसलिए ये सब
समपयूटरवगरहबताा है जो ऐसी हो हे घर मे सास को कम मिलेंगे तो ध्यान से हेल्पर है,
सहायक है, चीज है राधा कृष्ण में मन को लगाना राधा कृष्ण के 3 रूप होते निर्गुण
निराकार, 1 समुलनिराकारू और 1 समु सा कानून फिर से सुनो 1 बात को समझ लिया करो 1
निल्बुलनिराकालू इसको ब्रह्म कहते हैं आप गुड भी नहीं है, उसे आकार भी नहीं है
उसका कोई प्रभु राधा राधा कृष्ण है उनका वो रूप है मकान दूसरा रूप संगूणिराथायनि
भगवान में गुड तो है जैसे मुस्लिम खिलाफकी, कुरान, जरी वगैरह क्रिस्टियन ग्लास है
ये भगवान के मन भगवान दयालु है उसके आगे हम देता है दया, लेकिन आकार यानी सगुन है
लेकिन गिरा ये नंबर और तीसरा है सगुन भी सहा है तो सगुसाकाहमारा है, उसकी उपासना
करता है, मन को ले बड़ा है हम लोगो के सामने सब से बैठकर प्रश्न आता है की जो जी जब
भगवान को हमने देखा नहीं तो ध्यान क्या कहे पत्थर वो जो पत्थर की मूर्तियां बनी है
उसका धान के इस पत्थर की मूर्ति में तो हमें कोई हम प्रत्यक्ष देखते हैं और ध्यान
करने के क्या अपने बेटे को देखते है, प्रत्यक्ष अपनी बीवी को देखते हैं, अपने पति
को देखते हैं, अपने बाप को दे देखते हैं तो अभी सुख मिलता है और भगवान के मंदिर
में जो पत्थर वाले भगवान को देखते हैं तो उतना भी सुख नहीं मिलता है केवल हो तो
भगवान को देखा नहीं कि प्यार कैसे हो यानी रूप, ध्यान कैसे कर रूप ध्यान से है
क्यूँ की मन का लगाव सगुण साकार में कैसे होगा आकार है क्या कोई आदमी उस तरह का
संसार में हो बता 2 तो ध्यान दिया कैसा है उसका आकार जिसका अभियान करे ये प्राबलम
बहुत बड़ी भयंकर है इसलिए इसका हल कल किया जाएगा बोलिए गंदा, बिहारी हारी
